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सर्दी का मौसम है. ! | 
और ज़मीन ठंडी है. ४ 


ठंडी ज़मीन में एक छेद है. 
उसके अंदर गहराई में, एक वुडचक सो रही है. कह 


उसका घोंसला सूखी घास का बना है. ५3 


वह कई महीनों से सो रही है. 


वुडचक 
ने कुछ भी नहीं खाया है. 

वह हिलती-डुलती तक नहीं है. 

उसका शरीर काफी ठंडा है, 

लेकिन उसे ठंड नहीं लगती है. 

वह हर छह मिनट में केवल एक सांस लेती है. 
उसकी दिल की धड़कन बहुत धीमी है. 

उसकी गहरी नींद 

एक विशेष नींद है. 


इसे हाइबरनेशन कहा जाता है. 


घास के मैदान में 

बर्फबारी हुई है 

और ठंडी हवा चलत्र रही है. 
घास सूखी और भूरी हो गई है. 


ठंडी सर्दियों में 

वुडवचक को कोई भोजन नहीं मित्रता है. 
लेकिन उसे भूख भी नहीं लगती है. 

वह एक छेद में जाकर सो जाती है. 

उसे भोजन की आवश्यकता ही नहीं होती है. 
गहरी नींद में वह सर्दियों में सुरक्षित रहती है. 


वसंत ऋतु की शुरुआत होती है. वह जाग रही है. 


घास के मैदान पर सूरज चमकता है. धीरे-धीरे वह अपनी आंखें खोलती है. के 
सूरज, भूरी घास को गर्म करता है. और जम्हाई लेती है. है ५ ( ह “* 
वुडचक थोड़ी हिल्लती है.  >क्रीकी 4 
उसका दिल तेजी से धड़कता है. ५४ री 

यु 


अब वह अधिक बार सांस लेती है. 


उसका शरीर कांपता है. 


वह धीरे-धीरे गर्म हो रही है. 


वह लंबी सुरंग से होकर घास के मैदान में जाती है. 
वह छेद से बाहर देखती है. 

सूरज चमक रहा है. 

वो ताज़ी हवा की खुशबू सूंघती है. 

और एक पक्षी की चीख सुनती है. 

अब वह जाग गई है. 


उसे भोजन की तलाश करनी चाहिए. 


वह घोंसला छोड़ देती है. 
और ऊपर सूरज की ओर जाती है. 


कुछ सप्ताह बीत जाते हैं. एक दिन उसे भौंकने की आवाज़ सुनाई दी. 
प्रत्येक दिन सूरज और गर्म होता जाता है. एक कुत्ता उसकी ओर आ रहा था. 
अधिक पक्षी आते हैं. 


प्रत्येक दिन वुडचक 


खाने के लिए बाहर आती है. 
उसे सूखी मृत घास में नई हरी पत्तियां मित्रती हैं. 
अक्सर वह खाना बंद कर देती है और ऊपर देखती है. 


वह खतरे की तलाश में इधर-उधर देखती और सुनती है. 


वुडचक भागती है. 


उसके पैर छोटे हैं. 
वह कुत्ते जैसे तेज़ नहीं दौड़ सकती है. 
लेकिन वह पहले से ही आगे है. 
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कुत्ता उसका पीछा करता है. 

वुड्चक अपने बिल तक पहुँच जाती है. 

वह गोता लगाती है और बिल में चली जाती है. 
कुत्ता बिल को सूँघता है. 

वह भौंकता है. 

वह खोदता है. 

लेकिन वह उस तक पहुँच नहीं पाता है. 


थोड़ी देर बाद वह चला जाता है. 


सूरज गर्म है. एक छोटा, भूरा जानवर आ रहा था. 


वुडचक अपने बिल के पास है. वो जल्दी से छेद में गोता लगाती है. 
वह धूप में ऊंघ रही है. लेकिन वह गहराई में नहीं जाती है. 
अचानक हवा एक नई गंध लेकर आती है. वह ऊपर की ओर मुड़ती है. 

वह उठकर बैठ जाती है. और वहीं प्रतीक्षा करती है. 


वह “बकबक” की आवाज निकालती है. 


इसका मतलब है कि वह उत्साहित है. 
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भरा जानवर एक और वृड़चक है. वह अपना सिर छेद में डालता है. 
तर ब 


वो एक न हैं. वह खिलखिलाने की आवाज निकालता है. 
वो एक साथी की तलाश में है. यह वुडचक का अभिवादन है. 
वह छेद को सँघता है. मादा उससे “बकबक” करती है. 


वह अजनबियों से दोस्ताना व्यवहार नहीं करती. 


वह मादा वुडचक को सूँघता है. वह छेद में तेजी से ऊपर जाती है. 


लेकिन नर नहीं जाता. 
धीरे-धीरे, वह उसके करीब आता है. 
उसकी दुम ऊपर-नीचे हिलती है. 


वह अपनी गर्दन बाहर निकालता है. 


उसकी नाक मादा की नाक को छूती है. 


लेकिन वह उसे काटती नहीं है. 


वह उसे सूँघती है. 
फिर वह धीरे-धीरे छेद में वापस चली जाती है. 


नर उसका पीछा करता है. 


छेद के तल पर वे संभोग करते हैं. 


नर मादा के साथ रहता है. 

वे घोंसले में एक-दूसरे के बगल में सोते हैं. 

वे एक-दूसरे के फर को कुततते हैं. 

अब मादा गर्भवती है. 

कुछ ही हफ्तों में उसके बच्चे पैदा होंगे. 

जैसे-जैसे समय करीब आता है, वह बदलती जाती है. 


मादा बिल अपने लिए चाहती है. 
वह नर पर कूदती है. 

वह गुस्से से बड़बड़ाती है. 

नर उसे सूंघने की कोशिश करता है. 
लेकिन मादा उसे भगा देती है. 


नर अकेला चला जाता है. 


उसके बाद वह अपने बच्चों को कभी 
नहीं देख पाएगा. 


वुडचक के चार बच्चे पैदा होते हैं. 


अभी वे छोटे हैं. 


उनके शरीर पर कोई फर नहीं है. 

उनकी त्वचा गुलाबी और झुर्रीदार है. 

उनकी आँखें बंद हैं. 

उनकी माँ उन्हें धीरे से सूंघती है. 

वे बहुत ही छोटी रोने की आवाज़ निकालते हैं. 
वे अपनी माँ के पेट के साथ-साथ रेंगते हैं. 
एक बच्चे को निप्पल मिल जाता है. 

वह चूसता है और दूध पीता है. 

जल्द ही सभी बच्चों को निष्पल मिल जाते हैं 
और वे गर्म दूध चूसते हैं. 


चार सप्ताह बीत जाते हैं. | 
बच्चे बड़े हो जाते हैं. + 


फिर उनके शरीर पर फर आ जाता है. ५ 


/ 
उनकी आँखें खुलती हैं, का , 
लेकिन छेद में अंदर अंधेरा होता है. ४2 


वे कुछ भी नहीं देख पाते हैं. 


वे सिर्फ अपनी माँ को महसूस कर सकते हैं. 
क्योंकि वह गर्म होती है. 


जे 


जब भी वे जागते हैं, वे निप्पल ढूँढ़ते हैं और चूसते हैं. 
लेकिन माँ को भी खाना चाहिए. 

वह घास के मैदान में जाती है. 

जब वह जाती है, तो छोटे वुडचक रोते हैं. 

वे उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, 

लेकिन छेद बहुत गहरा है. 

वे वापस घोंसले में रेंगते हैं. 

फिर वे एक ढेर में सो जाते हैं. 


दो और सप्ताह बीत जाते हैं. 


अब छोटे वुडचक बड़े और ताकतवर हो जाते हैं. 


एक दिन, जब माँ बाहर जाती है, 

तो एक छोटा वुडचक उसके पीछे-पीछे जाता है. 
माँ छेद के ऊपर से आवाज़ लगाती है. 

छोटा वुडचक जवाब देता है. 

वह ऊपर पहुँच जाता है. 


वह आसमान को देखता है. 


वह छेद के चारों ओर उगी हुई घास को देखता है. 
वह सूरज की रोशनी देखता है. 
उसे गर्मी महसूस होती है. 


अब वो असली दुनिया में प्रवेश कर चुका है. 


जल्द ही सभी छोटे वुडचक ज़मीन वे छेद के पास ही रहते हैं. 
के नीचे से ऊपर चले जाते हैं. वे गर्म धूप में लेटते हैं. 


वे खेलना शुरू कर देते हैं. 


वे एक-दूसरे को काठते हैं. 

वे कुश्ती लड़ते हैं. 

वे अपनी पीठ के बल लोटते हैं. 

वे छोटे-छोटे घेरे बनाकर एक-दूसरे का पीछा करते हैं. 


लेकिन उनकी माँ खतरे से सावधान रहना नहीं भूलती. 


हर कुछ मिनट में वह उठकर बैठ जाती है 
और चारों ओर देखती है. 
अगर उसे कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है, 


तो वह छेद की ओर भागती है. 


जल्द ही छोटे वुडचक 

भी वैसा ही करना सीख जाते हैं. 

एक दिन माँ को भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है. 
वह छेद में भागती है. 

बच्चे उसके पीछे भागते हैं. 

एक कुत्ता दौड़ता हुआ आता है. 


वह छेद को सूँघता है. 


लेकिन सभी वुडचक अंदर सुरक्षित हैं. 


छोटे वुडयक 

अपनी माँ की तरह दिखते हैं. 

उनकी पूंछ छोटी होती है 

जो उत्तेजित होने पर हिलती है. 

उनके पैर छोटे होते हैं 

उनके आगे के पंजे, हाथ जैसे दिखते हैं. 

उनके पास खोदने के लिए मज़बूत पंजे होते हैं. 


उनके सामने के दाँत नुकीले और घुमावदार होते हैं. 


उनके दाँत पौधों को काटने के लिए अच्छे होते हैं. 
उनके कान छोटे और गोल्र होते हैं. 

उनकी आँखें किशमिश की तरह काली होती हैं 
और वे चमकती हैं. 


छोटे वुडचकों की मूंछें लंबी होती हैं. 
उनकी मूंछें उन्हें लंबे, अंधेरे छेद में 


रास्ता महसूस करने में उनकी मदद करती हैं. 


वुडचक जैसे-जैसे बड़े होते हैं. माँ खाने के लिए चली जाती है. 


उन्हें ज़्यादा खाना चाहिए होता है. छोटे वुडचक पीछे नहीं आते. 
लेकिन माँ के पास उनके लिए वे छेद से दूर जाने से डरते हैं. 
कम दूध होता है. 


वे आस-पास कोमल पाँधों की तलाश करते हैं. 
वे मां को तिपतिया घास खाते हुए देखते हैं. 


बच्चे भी उसे चखते हैं. 


वे खुद अपने आप खाना सीख रहे लि 


उन्हें उसका स्वाद अच्छा त्रगता है. 


एक दिन, माँ और बच्चे घास के मैदान में खा रहे हैं. सभी वुडचक भागते हैं. 


वे धूप का आनंद ले रहे हैं माँ छेद में चली जाती है. 
और ताज़ी सब्जियों का स्वाद ले रहे हैं. तीन छोटे वुडचक छेद में घुस जाते हैं. 


एक छोटा वुडचक छेद से बहुत दूर चला गया है. 


अचानक एक भौंकने की आवाज़ आती है. 


यह आवाज़ बहुत करीब है. 


कुत्ता उसे अपने मुँह में पकड़ लेता है. 


लेकिन एक कुत्ता 
वह उसे एक तरफ से दूसरी तरफ हिलाता है. 


चौथे वुडचक को पकड़ लेता है. 


जल्‍दी ही छोटा वुडचक मर जाता है. 


कुत्ता उसे उठाकर ले जाता है. 


वसंत ऋतु समाप्त हो गई है. 
अब सूरज गर्म है. 

डेज़ी और तिपतिया घास खिल्लती है. 

तीन छोटे वुडचक को अब यह पता चलता है 
कि वे फूल खाने के लिए अच्छे हैं. 

उन्हें खाने के लिए बहुत कुछ मित्रता है. 
धीरे-धीरे वे मोटे होते हैं. 

वे अब इतने बड़े हो जाते हैं 

कि वे घोंसले में फिट नहीं होते हैं. 


परिवार के टूटने का समय आ गया है. 


माँ तीन नए छेद खोदती है. 


वह प्रत्येक युवा वुडचक को उसके 
अपने छेद में रखती है. 


फिर माँ चली जाती है. 


युवा वुडयक अकेले रहते हैं. लेकिन वे नहीं जानते कि वे अपने पुराने 


उन्हें अपनी माँ की याद आती है. घर को कैसे खोजें. 


पास में मीठे पौधे और तिपतिया घास हैं. 


वे अपने नए बिलों से बाहर आते हैं. 


वे खाना शुरू करते हैं. 

जल्द ही वे बेहतर महसूस करते हैं. 
जब उनके पेट भर जाते हैं 

तो वे अपने नए घरों में चले जाते हैं. 
वे सो जाते हैं. 

अगले दिन 

माँ प्रत्येक बिल में जाती है. 


वह पहले युवा वुडचक से मिलने जाती है. 

वे एक-दूसरे का वुडचक की आवाज़ से अभिवादन करते हैं. 

वे एक-दूसरे को कुतरते हैं. 

मां उसे घास के मैदान में ले जाती है. लेकिन इस बार वह इतना अकेला नहीं महसूस करता है. 


वहाँ वे एक-दूसरे के बगल में खाते हैं. था जज का 0 जाए 


थोड़ी देर बाद वे वापस बिल में चले जाते हैं. वह उसके फर को कुतरती है. 


जब बच्चा सुरक्षित रूप से घोंसले में पहुँच जाता है वह कुछ समय तक हर बच्चे के साथ घास खाती है. 


तो फिर माँ वहाँ से चली जाती है. फिर वह उन्हें छोड़ देती है. 


फिर से छोटा तुडचत अकेला होता हैं इस तरह युवा वुडचक अकेले रहना सीखते हैं. 


कीड़े गाना शुरू कर देते हैं. 


दिन गर्म हैं. घास लंबी है. आंधी आती है. 
अब माँ वुडचक जब बैठती है बारिश होने पर युवा वुडचक अपने बिलों में ही रहते हैं. 


तो वो घास के ऊपर नहीं देख पाती. बारिश में माँ उनसे मिलने नहीं जाती. 


अब माँ हर दिन बच्चों से मिलने नहीं जाती. 
कुछ दिन वह उन्हें भूल जाती है. 

और वे उसे भूल जाते हैं. 

वे अकेले भटकने से नहीं डरते. 


माँ हर बच्चे से कुछ और बार मिलती है. 


फिर, एक दिन, आखिरी मिलन होता है. 
मां फिर कभी नहीं आएगी. 


अब हर युवा वुडचक खुद अपने भरोसे है. 


सबसे छोटा वुडचक पहले आगे बदता है. 


छोटे वुड्चक कुछ और सप्ताह तक अपने बिल्रों में रहते हैं. वह घास के मैदान में जाता है. 


फिर, एक-एक करके, वे आगे बदते हैं. वह एक पत्थर की दीवार के पास आता है. 


उनके छोटे पैर उन्हें बहुत दूर तक ले जाते हैं. वह रुकता है और एक छेद खोदता है. 


एक और वुडचक एक अलग दिशा में भटकता है. तीसरा वुडचक एक धूप वाली पहाड़ी पर जाता है. 
वह एक राजमार्ग पर आता है. उसे एक झाड़ी के नीचे एक छेद मिलता है. 


वह उसे पार करना शुरू करता है. यह खाली है. 


तभी एक कार आती है और वह मारा जाता है. यह उसका नया घर बन जाता है. 


शरद ऋतु आती है. 

वुडचक व्यस्त हैं. 

उन्हें बहुत सारा खाना खाना चाहिए 
उन्हें और मोटा होना चाहिए. 

उनकी चर्बी उन्हें सर्दियों की नींद 


के दौरान जीवित रखेगी. 


दो युवा वुडचक 

हर दिन बड़े होते जा रहे हैं. 

वे लगभग अपनी माँ जितने ही बड़े हो जाते हैं. 
वे मोटे होते हैं, और उनका फर चमकता है. 


दोनों वुडचक सुंदर दिखते हैं. 


घास ठंडी और गीली होती है. 


एक ठंडी रात है. 


चमक होती है. 


जैसी 


चाँदी 


हवा में ठंडक की गंध आती है. 


इसमें 


सबह माँ वुडचक 


कि 


अपने बिल से बाहर आती है. 


सरज पीलोा है. 


९ 


स्‌्‌ 


कुछ देर खाती है 
चली जाती है. 


उसे गर्मी नहीं मिलती. वह 


और फिर अपने घोंसले में 


समाप्त 


वह अंधेरे में अपने घोंसले में सिमट जाती है. 
वह सो जाती है. 


जब वह जागेगी तो वसंत आ चुका होगा. 


